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सौ ४ सोत्र भौन ५0 प्त ५५ 
पर -पस्सेपथे 

सा साल्मुतेपदी 

उम --ऽभयपदटी 
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मग यि, अश्वनीय 
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अद नि (अः हरनि ह-अनू्‌) (म र 
वभीये। जलसं -अनहर्नि ~ 
भदा ज (जय अल) म्‌ (न्न्‌ 
भद्रित रि (सन्‌ कन) नम्‌ १२५ 
भदिन्‌ लि {भश्-धिन्नि) १ ष्मा, २4 
41, +य 
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{ अरुजाल न (जला जल्प्‌) ९ आषु ५५५, ८ 
| ००८५, उ पनज प्लु (धयु, ५ लु न्नणु 
जद्ुधर पु.(नघ भर-षन्र्‌) ९ भ, > २५४९4 ऋ 
» १ मन्मनि धान्यु ज्तौ, 
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\ च्ल 
) नष्रयुपति पु (अया पति) ९५, २-ा१५ध +र 
| चघयुमत्‌ ए (नय-मर्‌) १५, > 1०19 ० 
) 3 ध तीषनेा कि, च से २७५ 
.अशुमत्‌ चि (य-म्तुए्‌) ९ >भग वध ज भ्र 

ध्यु पराध ४५५, 

जमती ची (भञ्च-मतप्‌ इर्‌) ने नागनी 
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{ स्द्युमल्फरा ली (ज्ठमानिर अग्रत पटनीनि) भ्ण 
' अनुमाला खरी, (अतोः) (र्न्‌ + 
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खुरपिर, स, ०५७द्‌ माधी शठ ५ 


स्कर 


शब्दरलनमदोदधि" 1 _, अंम-अकर्म 

-- ~ --------------~-------------~---- --- 
भाय ५/4), उ पिपरी तमु, ८ ४५ १ वु य्‌ ४ पतु जभ न, मे] 144 3५4 
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स्यि (जम भव यत्‌) भते इषव अकनिष्ठप त्रि (कनिष्टभिन्नपाल ] 6१ "० भ५4 
ग्स्यच्रि अम्‌ यत्‌) अद्य २८ शुमा, न्भ , भा ५4४ 
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अदिप पु (जहिणा पिितानि) 13, ९६५६५ २५१५ 3 ०११५ 

अद्विनामन्‌, न॒ (अदि नामानि अस्य) \८८>। ५५६ १ 

अदिस्कन्ध ९ (ओः स घ इ) भमन) १, ध अकरणं स्री (अकरे-दु स सवनात्‌ कफराना रानि-गृदाति\ 


४ 111५4, 


२१ 
अक्र (ला पर सर्‌ अकेन) ४! ०८३ अक्ति अ 1 (४६ 
अङ्‌ (व्व पर मट्‌ अक्वति) 9-८4& $ ३ ५२।य्‌७्‌ 4 
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भमि, षि म जसु व्यापारम्‌ नतह ५५ 
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| मिक्चसे$, सत्यान, सडरनात्‌ 
अकस्माद्धयन (न कस्मात्‌ विचित्वारणाधील यन) 
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कि । 
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। अङुमार्‌ त्रि (न कुमार } ४१ (4*। ऋ! अ{ 
तु ६। 


अकुल भि (प्रणम कृठ यस्यो नीमच ५ 


अवुङ्गाल त्रि (न कुमाः यस्य) शने (4 न ७ 


त 





व म्भम्‌ अनर | अकेतु त्रि ( , ) चि& दिन, ५५५५ 
अकुशल न {न कनतम्‌) ५१५१, -भन्‌ः ¦ केदार (नकश यस्य) „१ किना, ३1९ 
अकूपारे पू (न ष कन्ठति) ।५ ३।-५। । ५५, अमन "नाणु 

अकरृपारे पु, (न फुलन पार नव्यदसा च्य] १ ५९६, अक्षेनव न (वलम्‌) ¶ सञ्‌, धप" 
“भव ० ५५ जृ अकोट पु (न कद्‌ षन) > वु +. 

अहृत न्नि (नष्त्‌) 3 क्रे = या तत । अकोषिद्‌ नि (न कावद १) भे, भर 
अरुतने (न्न) ६५) ना+ निदत्त + जकोटिल्य न (न कोनत्वमू्‌) म भात 


अह्शपि (न) १ १६4 दि. च | ४ त्रि (अङ्क अग्‌) सयगशशर २ 
1 ५ सनि ते, ष ¡ भकोौडल् न न कौशलम्‌ ) म८५।१्‌, मम 
भष तभता खी (अर्गङ्ग्य भ तट्‌) दूजा । ५९१०५५२) म कि 1 
अरृतक्नन्व न { , प) इपतत्मथः श्न्वीषप् । अक्का ४ अच्यत भर्‌ क्रिम्‌) 4 
खी (जह्ृतिना भग तट) (५४ | क क) १ ०५८, ज भमित, च 
1 नि 9 प्रि ४. 
मकृतित्व न ( स) सपाय 4 २०५१७ | जपतु सी (जस्‌ तु) १ ४ 
0 पि । अक्त न (अम्‌ भ्र) ५५त>, वम 
भहृतिन्‌ श्नि (न ) ष ५.५ न १ धि (नस्ति गमा यसय १ ४१९, ५ 
८२॥ नटि ने, 1 11 तभन्वु, ९ पग्विनानु, = तिशष 
त्य ति (न दृन्यम्‌) ५ 1 २०५५ तेषु अव्रम घु (नकम) भते। २1 
अरन्य न (अप्दाम्न श्नम्‌) २1 गरे - ५4 | कन्या तरि (न वन्या ) १९ ०६५ नद „ न 
अत्य नि (न यमस्य) ४41 अकन्त नि (न कन्त) "दि गमेव, नदि ञे 
अहन्यस्थान न (न शसयस्पानम) [वव भ अकान्ता ली (न कम्यत-क्त ) पथय कनी, 
भुणा म नम ३ त्थान ह मरी भद ॥ 
अदे्रिम ननि (नङ) ९ निभ चद्व, ~ अक्तु षु (न्ति त॒ यस्य) ५५१] 
१११दमि् अक्तु त्रि (नस्ति क्रु यस्य) भश दित, ५१५ 
अत्या अन्य (न श्वा) 4 $} २६६ 


अह शनि (नास्ति एषा यघ््‌) ५५६ १ नि | अद्धि ति निषि किया य्य) (र! नम२, (५ 
अर्पण त्रि (न पण) १ षन नदित , सदि. 


८ द्वि + ६. | अकरियाल्ी (न क्र) प्मिन्‌। न 
अङृ्टपच्य चिः अहमेते पयत) नद्वि पे ४ अकर ए {न य श्नि, १६4 ३॥ ञे, 
^ 93 ञे" गाह +रे धत्य न 
पु (नाम्तिषटप्य कलक यत्य) १ यद, ८ ५५. ६2, ० 
(दत अक्रूरन्नि (नक्र) ‰‹ नदि + म 
2 (न (+ अक्रोधपु ल कोष) धे। स्मनमाव्‌ 
उ पेषु 9 
त वि ! अक्रोध तन्नि (नासि कोधा यस्य) ४५५ कन्य, प्रप्र 
अष्णषु (न्य) 94 4 पिना १६ | र ¢ 
आहपणकभेन्‌ भि (नृण कर्म यस्य) < ५४ । भम सु (नकम) शरम सभाव 
0 | भक्कम नि (नस्ति यस्य) श्रम पिन, भ।४ 
प॒ लनिम्ति कुभि यम्य) ममन च्म 
1 
& 1 न 


श्रू 


श्देरत्नमदोदपिः। 


अपठामति-जसपाद 


~~~ -----------------------------~~--- 


अङान्त तरि (न हन्त) नदि य श्रम्‌ म | | 
अद्धि त्रि लषः) गदि केष पमि भवेम । 
(द ण 
सहिषएयम्‌ पि (न द्िकमा) समने अम्‌ 
५२३ 
नहि पु (नष्श) भ्ते ११ 
सपले त्रि (नाष हेषा यस्य) तस पि, भरन्‌ 
चभन्यु 
यिका षी ग 
समम्‌ (साज पन चेद्‌ अशषगाति, न्वा पर मनन) । 
५५।१५ ५५, २+५+ ५३ 
न्व न (अक्ष-भच्‌) + ८५, > भ( पृधु, उ 
२१, ४ ६९५4 मी, ५ > 
आक एु (अन-भव्‌) १ ५५१ २ थ न्थ 
मे म, ६४, ४ ३६६५, ५ मप, 4 मा, 
७ २३४, ८ मे&ऽठ +, € न्वा गास्नभा 
य+ < चिय। मे$ ५५4 १० (मद।-्‌ 
एिरेप्मयिना खिध्पयना ++ विज देना 
मनने भसे छरमप्ज्यानयु ५ पपु, १९ भा 
भात भसिाणु भदू, १२ ०८ भधा सपो, १३ 
सियण््मा अम ५, १८ णना मथ्‌, १५ मध्व्‌ 
भूष्य्‌ १.१. 
अक्षकः धि (जप्‌ बन्‌) १ पाम वन्दन नपि 
भ्र, २ भधर 
यक्लक पु (अन ष्व कायतीति) ४ ९14 > 
सक्षषफूट पु (जनस्य दृर द्य) नी च 1, समनो 
भीष 
अक्चषीहा शरी (असस्य कडा) शुभाय. 
अश्षसिश् न (अननिर्मिन सूम्‌ } नभि स ५ 
नधना 2 १ पे म ह+ ६4 द 
जक्ष न (अक्षात्‌ सनद्रियरन्नकर्पाज्जायते) १ ४।.य्‌। 
पध रयिन, २५घ५/ अन अलक्त । 
२ व्थाति शमा छे पवेत माः दन 
यक्षचरमेन्‌ न १५५ ३० 4नि॥ भ, २ मम, 
उ ५७५ 
अक्षणिक भि (न धिकम्‌) स्थिः, (41 
अक्षण्वन्‌ त्रि ( मक्ष अस्वास्न मनुर्‌ }) ५५ 


। 
1 


ड 


| 
| 


| 





ध 


1, ध 
भक्षत पुम (म धता) 4 ९4, २ चणा 


} अक्त धि (लक्षा) १ धष त पभ तेतु, ~ नि 


044५1, 3 6४५ 

अण्सु न (मध्नम) १५ ५९८१८५५, + ॥ >| 
ननन 

अष्ततयोनि यान (अनतः यानिगम्या } पुणा 
श सी क नथा जवा ४५ 

अक्षता स्रा (नना) ह ज्‌ युमा ४ ॥ 
शीत वनपत्र 

1 न कै, 

अश्दुरद पु (भा दथादानद्धिग्यादायं दर) 
१ पिशा निमृ इद्र, ममम, > चुभूरी 

मदद्दए प (अना स्यगरान्‌ पयि दुम्‌) 
§षगो। चमप 

अक्देविन प (अदीम्यतीनि) १ ५१५] ९१६ 
सन, ज चि भनार 

मकध चि (अदाम्यनति न्ट्‌) ९ ५4 _ 

सश्चत न (भभपूतम्‌) भष्तना +भ, युन 

अष्धर पु (अम्‌ प-भन्‌) १ (4, = ११८ 
३ वनथ ¢ 
गदर तरि (भर्‌ पज्‌) पसप नन 
भक्षधुर्‌ ची (भनस्य पू अपरे भरामा) १ ९.५५ 
भ्मभनयय, २ परा ९ 

अश्लघुरा सो (जभम्यप्‌ अप्रभारा र) ८५ नथ 
अक्षधूतं त्रि (अन सष्नद्य भूतै) पात भलया 
५८५२ ग्ुभागी 

भक्षेधतिर पु (भभम्य धूर्निरति लाक) णाह 
अश्षपटरर न (अनमय धरर्म}) {भनु ५4, 
क र्षटर ५४ 
अश्वपटल पु (अभपरठ नच) १-५।५।५॥१,२ 
3 न मे मे २५५. 
अक्षपरि अन्य (अश्च विपरी एनम्‌) पमान्‌] + 
चमा यमा ५२०८५ 

अश्तपाटक पु (भम-पट्‌-ण्डः) १ -५।५ाधुन, २१न्‌ 
प्य, ्म्षपारिः ^ 


अक्षपाद्‌ पु (अ नत्र जान दाराइस्य) "(मयू ॥ 
ठे ततमनूनि 


| 141) 0) 


न 








त ७ = 
अक्षपीडा श्वी (जयस्व पीडा) धियनी ,पाञ। 
अ्लभाग' घु (अकषत्य भाग ) खलम 
अश्म त्रि, (न क्षमते क्षम्‌ अनू) नमथ, म 
ट! - 
अक्षम त्रि (नस्ति क्षमा यम्य) क! (न ५ 
अन्तमा छी (अक्षमेस्य आरं त्‌) यनभयषपु, 
आम्‌। ध 
अक्षमत्य न (अक्षमस्य भवे प) 6१५ । मथः 
अक्षमा ली (न क्षमा) धम्म, क्षभने। नान्‌ 
अक्षमाला ह्वी (अभाणा माल) उक्षन | 
२५४ विभेव ५ ' 
अश्षमाला पती (अक्त्य मार) मञधनी ` 
अक्षय त्रि (नास्ति क्षया यस्यु) &५ (4 
येता स्री (जभयस्य भाव तर्‌) १५५९ 
अक्षयदरतीया स्री (अश्या तृतीया) २१५ 
” (अ्यस्य भाव त) सलभ 
ष॒ (अक्षय निषि ) चक्ष स्‌ न, 
५ स्‌ 
अक्षया ला (अघय अत्‌ दा) मक्षा तिथि 
अमा वरै स(मपारेण, रविवारेण सप्तमी । 
चतेथी मोमवारण द््षयाद्पि चाक्षया ॥ १॥ 
अश्षयनीवि न्नी (अक्षया नीवि) ५५८ मुद 
भक्ष्य ति (न कण्यम्‌) 7 ४4 ५७ ते 
मक्षस्योदक न निक्षणयम्‌ उदकम्‌ यन) 
१५ ५) भध सने त मे २५।त्‌ ५।८ 
भक्षर्‌ न (नक्षति नच क्षर्‌ अञ्‌) १,१५ ५६५, > 
३५यय्‌/ 3 २४२६ यु, ४ म, १ श, 
५ "मनद 
द्वात्रमौ पुपर शाक क्रशक्तर एव च । ~ ` ! 
क्षर सवाणि भूतानि, दरस्याऽक्षर्‌ उच्यते ॥ भगग्रीता 
५ नितिन भर्‌ अच्‌) १ पभामा, 





क 

म, ० नाच धभ <हि 

अक्षकः पु ६५, भ 5 

मह्षग्युण पु १ नत जन्‌, पयो, 3 (या 
रे मष गुण 


१ 1 
अक्षर नि (न क्षरति नन भर्‌ नङ्‌ ) १ (५।९-१, | 
र 


= = 
| अश्िरचण तरि (अभ्रेण वितत चणप्‌) अटो, भेन 
, अक्षरचञ्चु त्रि (भमर -षञ्चु) 6११ यथः 
अक्षरच्छन्देश््‌ न (अमरण इत छन्द ) सक्षरेनी 
ग भ्थाथी इरी इकति स 
अस्षरच्छन्दस्यति (अन्नम्‌ निव छन्दाऽभिपराया यस्य) 
निश्रश्‌ मनिमतयु, इ @ . 71 
| अ्षरच्छन्द्स्‌ घ (अभर निवल छन्दोऽभिप्राया यस्य) 
भनमेश्वर 
| अक्षरजननी घ्रा {अनराणा जननीव) $नम्‌ 
अक्षरजीयक त्रि (भ्तरेण जीवति जीव-ग्ल्‌) १६)१।, 
प्रेण 
भकषरजीयक त्रि (अभर जीपतीति) क्षरा ५५7 
8१ २ ५वि४॥ ५ १, लदापे। 
तरि (अभर जीवतीति) २५१ +मीन 
+< वदुपरा 
अक्षरजीचिन्‌ की (अरिणः जीवतीति) @धर>। १ 
थः 


भक्षरजीविनी छी (अणरेण जीवतीति) ५६२। तमन्‌ 
ते §५ २५।-.पिभ्‌ २५।-न(री न 
३4१ 
भक्षरन्यास यु (अक्षर नी अब्‌ धस्‌) ^ वी, 
२ पनि, 3 म्न भकस, क्षसो स्थन॑ 
भक्षिग्मुखत्नि (अक्षराणि-तन्मयानि शाल्नाणि सुखे यस्य) 
२।२११५, २६२ ग्वपुनर्‌ 
अद्रसुख प॒ ( अक्षराणा आद खख इव ) २&।२।२। 
आावा्षर्‌ स 
अक्षरविन्यास स॒ (अक्षर विनी अस्‌ धर्‌) 9५२ने॥ 
मथ्‌ 


अक्षरम षु (अरस्य 


> "नथ तिमेरेतु सन 
भ्षरशस्ब्‌ भव्य गक्षरेक्षर 

छ (अरस्य सम्बधेन ष्फ) गे 
च गर जष्टं टम ते 


लाम ) १ ५८ नमति, 


- = “| मक्षरसच्निपात प॒ (भभग सन्निपात) २५६।३।। 


>ये८५, गक्ष न्नेज्ु 
अश्षिरत्पम न (अभ्राणां समम्‌) १ &>व, धन ,,१, 
पिरे नदत ७१ तेते। मेम ते + भ 





शब्द्रतनमरोदेधिः। 


अक्लान्त-अक्षपाद्‌ . 








द्वान्त त्रि (क्षत) गडि ५४4, प्रम्‌ (गग्यु 

गह््एित्रि नषि) नदि शेश पमे केस 
(+ अम 

शङिणटकमेन्‌ त्रि (न हिवर्मा) सनाभमि म्‌ 
ऽर्‌ 

य्ेश पु (नष्टे) भ्वेथने। सनभ 

यक्ठेश्च नि (नास्त टे यम्य) $¶श (ना, ५५ 
4०९ 

अका घल्ी 4) 

अन्द्‌ (सखा परर सेद्‌ अक्ष्णोति, च्या पर॒ अक्षति) 
प्प ५३, म&4 २ 

अक्ष न (अक्ष-अच्‌) १ द्रि, > भ्युथु, ३ 
५२, ४ ध्ीमाय भीष, ५०. 

अक्ष पु (भन-अच्‌) १ ५२, > स्थ, उ यवु 
मे य, ते, भ दा, प म, ६ सामा) 
७ ग, ८ मेहन आ, £ ग्यनि शलभा 
५ सिया मेऽ २५१५५ १० मिद्‌ 
िरेपमरिन भसितपष्पाणना ३९५ तिपत रेभाना 
मनने भञमे दर म्थनतु पतवापयु, १९ २५ 
म५य भलिप्य ॐ, १३ प्मधी साधा, १३ 
सनणने। मे» ५4, १८ गमत सयु, १५ जनु 
मेष्य भ. 

अत्पफन्रि (अम्‌ कन्‌} १ धस्य करेन स्वि 
भ्वर्‌ > भाषः 

अक्ष पु (अन ष्य कप्यनीति) ७४ १५ > 


सक्वकृट पु (अनस्य कृट रय) नजन वादा, स्मतौ 
1 


मक्षीडा वी (अमत्य क्रादय) दुगार, 

सन्दयिच्र न ( भवनिर्मिनकषत्रम्‌ ) ००।6ि शा २/१ 
भध भय र षरे+ = दिन ट) ध्र 

अक्षजं न (अक्षात्‌ इन्द्ियमन्निकर्पाजनायते) ९ घ्‌ +गृ८। 
भयत सव्येना सन्ध्या यना अचहूनन्‌, 
२ व्यति सासन इड पृते -मा६ प 
सश्षचर्मेन्‌ न १९ भान ७० भ्‌ २ १३, 
उ ५५4 

अक्षणिक त्रि (न क्षणिकम्‌) थि निन 
धद्लष्वस्‌ व्रि (नेम अस्यास्ति मतुप्‌ ) २५41 


( 


नेथ . 
अक्षत पुय (नष्षता) १ ०८, २ वम्‌ 
अक्षत न्नि (नक्षत) १९५५ न पमे ते,“ ।ई 
म५२।५२, उ 84 
अक्षत न (नक्तम्‌) १ ९ भनम्‌, २ कथन 
ग्भूनाद्‌ ति 
सल्षतयोनि घ्री (मनत यानियस्या ) ०१६४ 
न्ती याति देत कथा अन मा =, 
अक्षता खा (न शता) १ §५>। भथ सुमे, २ + 
। सगि +त 1 
| अक्षदरदीक पु (नभाणा णादानादिव्यवद्राण दर } 
१ प्रिव निय ३स्नार, नपाय्ीम २ शुगररी 
सश्षद्ए घु (अक्षान्‌ स्यरहारान्‌ पश्यति द्‌-षिषन्‌ } 
उपदन र्थ वि 
अक्षदेविन्‌ पु (अतैदीव्यतीति) १ \५।१।थ] ` ९ 
सभनार्‌, = पतति सलनार्‌ 
जक्ष्‌ त्रि (अददीव्यतीति ऊट्‌) ९14 
अ्पधून न॒ (जनयंदम्‌) पवी समत, दुगड 
सक्षघर षु (अन्‌ प-अच्‌) \ विष्य, २.२। १९४ 
म, 3 २४ ल ४ 
अश्वधर त्रि (भन्‌ प-भन्‌ ) पास ५८९ $ 
अष्धुर्‌ छी (अकस्य वू अप्र भारावा) ९ ६५१ 
५१, २ ३. मार 
अक्वघुरा खी (अभस्यधू अग्र भारा वा) जामय 
जक्षधूते त्रि (अक्त तदूनग धूत) पामानौ सममे 
८२९ ° 
अश्चधतिल पु (जनस्य निं राति रा-क) ++1६ ^ 
अक्षपट न (अम्य पटलम्‌} णन भ. 
अगिपटरट =: 
अक्षपटट पु (अभपरट जच) ¶ ५।१६धीग्‌ २ भ१।५५८६ 
3 न > २५ २५१ 
नमपि अन्य (अक्षेण विपरीत कृत्तम्‌ ) ५।२५न्‌] ५ 
पम। यरता पर्‌०थ्‌ 
सक्तपारक पु (अन-पद्‌-ष्र) ९ -५भाधम्‌, २ पन 
| भक्ष, -नक्षषाटि < ^ 


' अक्षपाद पु (मतन नन जान पादाऽस्य) -पाथसुतेन 
म्पा पेतमभति न 





+ 
४ 


ङ्न {चत्‌ च्‌ ) 





शव्दरत्नमहोदधिः। 


जक-यङ्कोरिक् 








१ ५4५, 
उ सा+, ४ तद, प्‌ सगा ६ "थान 
७ विनम्‌ ८ त्ब मधति £ 
नवी म भ्थूनी नि १० ६९१३।५ | मे मम्‌ 

अकत म (अद्कानामरादिपरद्धपय्यन्तमप्याताधरंस्वा 
पिेयाणा ग्रनिपादक तत्रम शाच्नम्‌) = २८ 
०८ गसि तरिभेरे 

चक्ति पु (ज्‌ ति)९ हमा, २ कायु, 3 "मन्न, 
४ सएनिरनी श्वद्धम 
गकति त्रि (गञ्चु-ति) ०/२ 
जकधारण न ( जक्स्य धारणम्‌ } तपु" दिभरे 
मि८५ ५ ५ भद्वु ते, अकारण 
यङ्नन (जक स्युट्‌) १ ०५, २ मधन, ~ 
नीभन्‌ ४३, ४ यन्तु ५ स्‌, मत 
४२4 
कना सा (अक्‌ णिच्‌) 6५१ > ९, 
भकनीय श्नि (जट अनायर्‌) नीया + 1 ५१०, 
मत ०4 याम्य्‌, गया नायर 
अकपाद्रधत न ते नभनु मे 
अकयालि लो (जक्स्य पारग) भा मड 
पे, पमान्‌, -मातरिय। 
अक्पाली घरी (अर परलि अप्‌) §िषुना ग 
मे भमरत तुभध्रा ५ 
अद्कपद्य पु (द्र पाद्य) 41 अयमा 
म्स्त म विरे मन्येत क 
जद्धपूरण न (क्यो पूरणप) > मा ना [१ , 
शय ते 


अकव यपु (जस्स च य) वन १ र 1 च 
ते कषध 


ममी, 


[६ 


अङ्करोरय पु (भवन -गस्पतं नमो) मेम््ननन + 
अङ्लेप पु (नरस्य लप) भि» +७५।भश्‌ मी 
नष्थाली पनाषटी 

अद्विदया छा (राना पिया) अरिनरिदा 

अदस्‌ न (जद्‌-भुन्‌ उतम्‌ ) [२.९ खयर 
जड्म्बन (काऽसमन्निनि) © द्युत्‌ 

अदकः न (अद्क-मय जम गतेपवरदिचिसश्न यस्य 


ज) भए 


] अकिति तरि (न्वत) [9 { -३५, म ५४३4 
। अभिनि त्रि (लर उम्यस्ति इगि) स्कमा पणी 
| या-द चष {4 त पि 
अद्धिनी जी (जकाना समूह इनि दीप्‌ }) शमम 
जकी ली (जर्‌ दीप्‌) मे$ ५ ॥4 तग 
कुट धु. (अरि उटि) ४२, > ध 
अषुर पु (भर्‌ उस्त्‌) १२५४, २ ५५, 3 त 
८ 4140, प युध 
¡ जकर घु (अगर षन्‌) ५ [रग] ९२५५ *५1 
। अकुस्ति ति (दुर जाता ऽस्य) #। +ड“ मै) 
) ठ वे, मपरे इत्पन थ ॥ 
। अवुश्यपु न (मष्ट उगत) ६५ ५41 
इपयागी दशथो-मार अष्वूदा 
| अदु शद पु, (जयुदा म्रद अच्‌) ६५१ २4२ 
। म , 
| अङशदुरथैर षु (जपुने दुर्षर ) दै दथी--म ४ 
गने त मानना थी 
जकुदाधारिन्‌ षु (जदुक्च धास्यति) शथीने। » 41. 
! चणुश्चमुद्रा खी (अबुलासरा सुर) १५ २॥५१ 
क्रथो स्‌ वादे उनी भुल ~ 
जद्ङश्ण का, यमा ^ सततनाथ्‌ तीर्थ$्ी 
तत तेव नामने नाम्नो कैनशमन+ ^ 








+न 
| चदकुश्ली खो (पन्ते -८ थ शमे १ 
जङ्रपु (नः छरच्‌) + >~ १4 > 
न, ववी छत 4 यमे १५.९६ प 1 
अक््प पु न (जर्‌ उपत्र) दवयी1 १९ ५५५ 
स्थ) 1२ 
अहुर पु (अक्‌ नान्‌ ) मे» न्व ४ 
अकाट नङलिगा 
अक्खो पु (जकाल स्वा क) १५ 
चह्ोलिक खी (अराय तशनाय डर रगं क) ५५ 
ने, सा्िगन्‌ प्रिमा ॥ 
चष्ोन्सार घु (जरैल्स्य मार) -न ६५*[4 
छनन थ ॐ र 
चद्ोिरा द्वी भमर नक्ष 


भकास) 


अक्पीडा-अधरपम 








शन्दरलपदोदधिः! 
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अक्षपीडा द्वी (क्षस्य पीडा) ४१५0 भी 
अक्षमा पु (अक्षस्य भाग) मक्षा 


अक्षरचण त्रि (अभरेण त्त चप्‌) दीय, येनः 
अश्वस्चस्चु व्रि {अमर-न्वु)े 8१4 मर्थ 


अक्षम लि (नि क्षमत क्षम अन्‌} मय्‌, धमा , अक्ठरच्छन्दृम्द्‌ न (अयस्ण कत छन्द } गणन 


8 । 
अश्व नि (नास्ति क्षमा यस्य) ६४५। पिनानु 


मर्था ऽदेव] ऽदि 
अक्षरच्छन्देस्‌ तरि (अभ्‌ निवल छन्दाऽभिपाया यत्य) 


अष्मना सी (अ्मल्य भाव तद्‌) सनभयपष, | तिश्रल यलिप्रायनायु, र किश्ष्लनु 


ग्भ ४ 
अश्ठमत्य न (अक्षम्य मार स) 8१7 भथ 
अक्षमा खी (नि स्षमा) ४७ क्षमो ना 
अक्षमाला घ्वी अक्षाणां माल) ` रक्षती नाना, 
४ किदन भोश, 
अष्षमखा ली (अक्षस्य मालव) २७.५५ 
अक्षय त्रि (नस्ति क्षयो यस्य) &५ [न्‌ 
अक्षयेता स्री (भक्षयस्य भाय च्‌) २५८५५५९ 
अक्षयदतीया स्री (अक्षया तृतीया) २५५।न०८ 
सश्वयत्व न` (अक्षयस्य भाव दय) २८५५५०५. 
अक्तियनिधि पु (अय निधि) गक्ष ५, 
५ 1९ 
मक्षया स्री (अमय अन्‌ दाद्‌) क्षिया निधि 
समाने सोमपरारण, रत्रिरेण सप्तमी । 
चतुर्थीं मोमपरारण शक्यादपि चानया ॥१॥ 
अक्षयनीषि ली (असया नीति) गभर मदी 
अक्षय्य नि (न क्षप्यम्‌) > कष 4५५ 
मक्षप्वोदुक न (न क्ष्यम्‌ उदेस्म्‌ यत्र) पिन 
ग्भ पदी भ्‌ से सतजेश्तिद् सत्‌ पपन 
भ्र नं निक्षरति न्‌ क्षर्‌ भद्‌) ९ ५५६, 
३८५, 3 वथ्सर तयु, ८ नेति, प क, 
९ वाप 
द्वाषरिमौ पु रकि क्षरयाक्षर एद च ( ॥ 
क्षरे सत्राणि भूतानि कूटस्योऽक्षर उच्यते ॥ सगवद्रीना 


अक्र पु (क्षरति नद्‌ क्षद्‌ अव्‌) १ ५५५५८ 
> ९५ 


॥ 
अस्रे प्रि (नं क्षरति नन क्षर अचर ) १ (५५८५, 
> त्थि, 3 नद धनः दद्धि 
अष्वरक घु ६५५५, भु म्‌ (व 


मष्ग्युण पु ¶ २ गम), २ ५५१, 3 छ्य 
रे १२. २८५ 


< 


~ । अक्वरच्छन्दस्‌ पु (अभर निकल छदाऽभिप्राया यस्य) 


१९१. 

अभ्परजननी छी (अञ्नगणा जननीव) $ 
अक्षरजीयके त्रि (अभरेण जीर्यति जीव-ण्वन्‌) ^दीग, 
त५५४ 

अष्वर्जीरकः ति (जरण जीयतीति) ६२ तन्वीत 
ते §५< रि ४ 4, नदीपा 
अक्वरजीविक नि (अमरेण जीवतीति) मकषर। ५५7 
२.९ वदभ 

अक्षरजीविन्‌ ली (अ-रिण जीवतीनि) भरन 
भः 

अश्वरजीयिनी ली (भरेण जीवतीति) ५४२१ ५५ 
ते 6५ >५।८.वि५ य तवनारी ली 
अक्षरतूलिका घी + 

अक्चरन्यासं पु (अभर नी भ्‌ धम्‌) धीपि 
२ भृत्रि, उ मक्षरली, गे॥तस्‌, सक्षी २२॥ 
अक्षरस्य त्रि (अक्षराणि-तन्मयानि कशाघ्वाणि सुते यस्य) 
सरवेत, हरमे गनसुनारे 

अक्षरयुख प ( अक्षराणं आद्य सुखद) २६२।ने/ 
२५९२ २ 

अश्षरविन्यास प॒ (अक्षर विनी असर घञ्‌) 6५२८ 
ग्भ + 

अश्चस्लाम पु (अनरश्य लम } १ शी, नमति, 
२ य्‌ विमेरेवु सन. 

अस्रम्‌ अन्य भ्र 

अस्परस्वम्दद्ध घु (अत्परघ्य सम्बन्धेम ध्य } ® 
यन्मा यर्‌ न्भ द्‌ ते 

अश्षगसन्निपात पु (असराण सिराः) =५।२(१८ 
भैम, सक्षरायुं नेय 

अ्षस्सम न (अधरारया सममू) १ ६२१ धभ, १६९, 
पिरे > सच वे इय तेते। मे-तेा ते > 34 


क्य-जेगरधण 


शम्दरल्महोद धिः! 
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क्य (भक्‌ यापयित वाद्तेऽस्सौ) 

वो वमस पे८५ व्क चणय _ 

स्यः तरि (गक्यतऽसी) ७ १ ३५५ ये।५ 

गरू खश उभेव मेर जयति-त्‌) नच 

-६१४१ ४९द्‌ 

ङ्गन (न्व्‌ षट) ९ [प ज नरी 3 गा 

न्‌ स्मवयते, ४ पेना ८ २ 1६4 अत्य 

तय्‌ प स्मभधात, + एषम 

ङ्ग जन्य र म(धन्‌ रभुमा 

द्ग पु (अदूम्‌ अश्रु) ते "धभ जम देय 

द्धक ति (अङ कन्‌.) १२, स्म्‌ 

ज्गकमेन्‌ न (अन्नस्य कम ~परिक्म) भ६([. रीर 

५4> {२ 

दगभ्रह प (नगस्य रोगादिना मह्‌) ५.4 ०४ 
अर्ध ०८य्‌, ल्पा पे; 

रङ्गजं प (जणव जायं अन्‌ इ} १ ५, 
अभ 

ग्ज न (जगान्‌ तायत जन ॐ ९ 21६}, ड 

पज धरि (अमन्ति जाच्तं जन ङ) < थी उत्पन्नं 
यमेत मनय भल 

ङ्गन्मन्‌ ति (भगान न्म यस्य) 6५३! ९० शुग 

भङ्गजन्मन्‌ पु (जगार्नमास्य) १ ५14, > २८५ 
= भु # 

भङ्गजा खी (अगजन्‌द दय्‌) भुवी 

अङ्ग्यः प (मगभयमधिह्तय उर्‌ )} कयरय 

भङ्गण न (अयि स्युष्र) १ गष, ददु ~ - 
पिष्टे चन 

शह्ने न (जनि दुर्‌ }) 6५ ~ स्थ 

अह्नि पु (अहति यल्यनेन एरम ननि) ९ चा, 
२ स्पिनर ३ सनि, ठ ०4, १ वाटम्‌ 
अङ्कति सलौ (अ्गनि मन्यन कर्ये अति) १ ५।६ 
गती 

अह्धद्‌ न (अहग दायनि रैक) आन्ुध 

अहनद्‌ घु (निदरय दायति दैक) ते +भने। अर तार 
-निपुप ५ भह 

महद्‌ त्रि (ङ ददानि दा क) भग्-नरीनु 
ड १ 


सेमा 


ॐ 


२५, 


न्न्‌ 


५ 


1 
| 
| 
अगमद पुं (भग मयति सगाहति सृर-परिच्‌-अच्‌) 
४, 


भद्द समी (अव ददाति यम्‌) धुय > 
भ्न 

अङ्गना खी (मरसलतमतमस्ति अस्या अद्-न-दाप्‌) १ २६ 
२10 ऋ > जी ~ इपर म्म्मि् 0 स्री 
यङ्गनाप्रियं घु { भङ्गनाया ध्यम्‌) १ ४६१ 
म4स्‌।५।५4 4 > इरे (०८ 

अङ्गनापरिय ति (द्गनाया श्रियम्‌) मेमि १९२ 
पद्‌ 

अङ्गद्निरदृद पु (अगदश्य नियर य) १९१६ 

२९\।ग 

जङ्कन्यास्रपु (नगु हृदयादिषु मनमेदस्य न्यास ) ६२य(- 
(स गभतम मदु स्थापन, 

अ्गपालि खी (जह पाल्यतऽत्र अद्गपालनद्‌) २५ [गन 
अद्भपाद्टिका खी (अपने व्ह पल्यति इति ण्वुट) ५५४ 
धाद 

भद्वग्रायय्ित्त न (अङ्गस्य दहस्य श्वय रायधिततम्‌ ) 
टन -4@ि ५२ ॐ ८ न अनन्‌ 
अगभू प (आय्‌ किप्‌) अभटे+ 

गस्‌ नि (अगोना जगमनाणाभू ) ण्ण खय्‌ 
०२ धयः ९५ त्‌, देषो भना" 

अगस पु (नगेषु हदयदिपट्य॒ -यास्या मन} पन्‌ 
>! 0-4५ ६4 तलु्त्‌-नर मन्‌. 


२६. व मे 4 उदान, यदीर्‌ वपता २4 
अगमर्दू त्रि (अग मदेयति सेगराहयति भर णिज अच्‌) 
२ च भ इतर 
जगमर्दक पु (अग-खद्‌-गिच-म्बुट्‌ ) यर थापना 

म्न ॐत! 
अगमर्दफ त्रि (अग-श्दे-गिच-ष्डर्‌) २९ म“ 

अर १५५ 
अगमर्दिन्‌ त्रि (नय-यच्-णिच्‌-धिनि) ७५१५ ९*८ 

श्भा 
अगयक्ल पु (अमूल यतत) सभमान्रना समरम्‌ 

भुर गयाम्‌ 

अगस्त ने (क यं रक्तम्‌) यर श्लु श्ट 


गरन धि (ज्ञे नव्ये रकम) 14 =+ (५ +~ 


अगरद्णण न (ग रह्वंऽनन) चरा-व्‌ ५७ 


€ शब्दरनमहोदधिः। अघरसम्थान-अधोड 








गर पिह मन्यव चार (अनालाना व्य्र) वषा, 
अक्षरसस्याने न (अनर सम्‌ स्याण्ड्ठ्‌ ) वीषा, | धमा 
जक्षरग 


अक्षापाप त्रि (भ्‌ आद्प ज्‌) 44, दुलत 
सक्षराग 7 ( अमराणाम्‌ ) १ धी, २ द५५। ५ } वा जष्यन 

मधन भम्पिन (भर कि) + 

जश्वसज्ञ पु ( अक्षय ननकील्या सत) ८१५२, मधष गु (अशु वन} ५ १141 ग 


शुभदम्‌ स्वसश्ल अक्चिङ्टक न (भन्ण कृटष्ा) 4 4, 
अत्परी स्रा (मत्‌ सरन्‌ इप्‌) 44 नलाती, अनिगाल, अनागा + 
अक्षवती सी (भन्‌ मतुम्‌ छम्‌) ६4049 4५ , अगिन त्रि (जर्ण गनम्‌) १ दि {८५ 
अक्षयाट पु (अक्षस्य वा? ) १ ९२ ९१९ >थ, । १4, > मठ्‌, ५ ४८१४ 

२, १२ ®^ इपर २५ > +, उ गमाम अक्षितर नः (अभाग ठनि कृ-अन्‌) पानी, = 
जश्विद्‌ मि (अक्ष-पारा्शं स्यार या वेत्ति विद । 


भक्षिपद्मन्‌ न (अश परेम) सामु वयु 
क्विप्‌) शुभ व्वणुनरे\, अनना सूषा 0 
क्षयि ल्ली (मन्य तत्येटनस्य पिया) ५५५५ , अक्षिमेयज्ञ न (भिरागनिरक मेय) ५८५।॥ 
मतन परिधि 


१ रग्न ने नाम 10१ि, 

अक्षर न (अम ररिच्रस्य एत हम्‌) ।निम+ । नक्षि पु (अभि गानि प्राणाति अनन प्राक) १ 
५ ए्पदरे+ 1 समननु जतन मभमुवु नी 

अक्षिविकूणिन न (भण पिदृ्यनमक्राषा यत्र) 
< गा > ^ 

अक्लीवपु (न कषायन्तु क) 4 > भवा ऋ २ 
गे-८1 । मेरग्पन वु च ८ भ नि 

सघ्यु न {भन्‌ उ) ४, २५, पलल 

भष्दुण्ण त्रि (न शुष्ण) १ | हर4, २ इतेष, 
1 च्छ ८ प्यम्‌ नान चत भार 

खधुप्य तरि (आशये हितम्‌ अभुष यत्‌) १८१५ 
५१ 41 त ८ 


अक्षवृत्त पु (अक्ष पागकक्ाडय प्रत व्यान) 4 
नभा -ममत्‌ र 
भक्षिशौड षु (नषु ननङीराया पद ) ५।५॥ 
२५१ ५२॥ 
जक्षसद्र न (अनस्य जपमाराया सूत्रम) ००५१ नौ 
2 
अक्षाद्य पु (अक्षस्य जदा) २५ ग 
जक्लाप्ररीटल्क षु (जरस्य प्र कारक }) ४) 
=॥ \। नीम 
अक्षानद्‌ न (जद चरे आनयत ध्यत भानम्‌ भरिरेप) भद्ध ननि (क्षस्य) दान (२ ५ 
५.१ +य + ल» 
7 अश्न न (अप्ररस्न पत) ९ ५५१ कि, २ प्रधा 
अक्षान्ति खी (न क्षानि ) कमो -५न 4 भ 6५ + १ स 6 { । 
॥). व ध अग्थचिद्‌ ति (गत्र नदत तस्थता न तानत्ति पिर. 
अक्षान्ति त्रि (न ) ५५ 4 (च तिग्‌) वदी तत्थने भथान्थित्‌ 1[ श्नणनार्‌ 
1 नन (जप्‌ स्वणम्‌) १ -गनिन्‌ | जमेच्रिन्‌ ति (न क्षतो करितो म 14५ ते 
भीर१ शोभत उ श्नु ध्र ४ ग्न धरौ | जरम न (न क्षेमम्‌ ) सनगं त्मनाम्‌ 
प धाभ ५ 4 १५ ६ नु 141 जघ्मोटपु (अत्‌ जर) १ मसा, न्निश तमन्त =» 
अन्लायप न° (अनान्‌. आपपनि जस्मिन्‌ }) ५५ | „ ५, + ५4६ 
नमनन पयु यम्पोड पु (५ चाड) ९ अनान्‌, जनाद, 


० 





शरीर ससु भ्वपनमात 
जगरस्षणी खी (जग रक्यतऽनया) ९ ^, = ~ 
गृर्थु , २९५, भमत पिद 
अगरएग पु (भग र्न्‌ घम्‌) शरीरे च-प [र 
५५ मिरे 
अगज पु (जमाना जनपदान राजा) सम्‌ >१। 
चन शयु 
अगराञ्‌ पु §५९॥ २८ श्ुमे। 
जगर्ह न (जगे रौहनि षटू पविपू) 4141 
अरेप पु (नग स्म्‌ धत) शरीरे ६५ (गेरेनेष 
५, ९१५५ ३२न्‌। १६ 
गलयेडय पु मे$ न्तत धाम्‌ 
अगध म॒ (अग स्लापयवे याति सकुचिनौगमियं भवति 
वा-द) ३ ५८, ५४ 
मगपिक त्रि (अगेन गकि) देना ५।१। ५ 
५५६म१य्‌ ५) 
अरगचिर्ेति स्ली (जगस्य मिहत ) शनारमनि। मर्‌ 
अमयिकृति पु (अगम्य पिद्तिर्यस्मात्‌) ५४! ३५२५, 
३४३ 
जअगचिविप घु ( जगस्य-गिक्षप विभि्‌ पर्‌} भन 
एनानय छ्‌ 
जगविदया घी (अगाना वेदापायाना विचा) पे + 
धमनी विधा, तापन व्याः २१, 
व्यानि अममे--मेता रेल ्मोनी नथा 
पररि ध्रा भुनानन्‌ मधम न्येति गन्ना 
"मपर 
सगविधि पु (अगस्य अपानापमारिषि पयि ) ५।५५५। 
श्च अनिद - गनो (पि 
अगवैषटत न (गच्या चिदनस्य भाव श्न शाप्य 
वप्र) छध्मना मात्‌ ०८पयनदी पेट 
अये (न (भगस्य कतम्‌) गरी.म+ पिर 
>५अने। दिधर 
भगयैशु्य न (अगस्य चैगुन्यमन्ययाकरणम्‌ ) ५५1 


$नया दनपयु अनून अभद मन्यथ भभ 
५५4 भवश्च 


नशशुद्धि क्ली (भग श्‌ चिन्‌) अनी 
श््ध गुद १४५ अ र्नन्‌ पिष 





& ५ ५ 


भद 


शब्दरलमहोदपिः। 





जैगरणी-अगाखुः 


अस्‌ न (अन्‌ नलुन्‌) भक्षी 


जगसस्फार पु (भग गम्‌ ट धम) १ सरीर शधन 
पिरे २४२] ०२९१ =>, २ शरीर + 4२५ 
०५५ (पिञेरे श्यी शजाग्धु ते 3 भरीरने ६१ 
प्रभरे ५.4 ते 

जगसस्कारः भि (भ सम्‌ श कतैरि अग्‌) शतैर 
नगोप्थन्‌ कतिर १९ अरनी 1 

अगस्त्या ष्या (अगे सस्या) भरी >। न 
प्रिर ५.५५ १ भरु जनना भम । 

अगस्पर घ ( भगस्य-अचितदस्य र" सा ) 
वरी म्प, जीन्नमिथ्‌ा गरी! म्प्य ५ 
यम 7 यन्ता ध 

अद्दानि ली (अगस्य हानि ) -¶॥ ९५,» 

अद्गदार पु (अग प्त चान्यत अव्र) ९।२ साता 
८414 भ वपसि, पम, ५१७ 4० 

अङ्गदारि षु (नगानि ट्यितऽ्र) ५ 32414 >५॥, 
गभि 

अद्गदीन त्रि (जगेन दीनम्‌) नध ६-५ पथ 
२ मिमेथ (दित अभ, २1४ 

अगागिमाव पु (गण्स्य अहिन भव) भै 
भुजम्‌, ६१५ १५९६०६५, मे २ ॥ 

अगाधिप पु (भगस्य अधिप ) ५ गस्थ। रर ५५ 

नगाधीद्रा ( „+ नपीश) गम्थने। २७५ ७५ 
स्ति शास्‌ अनिद तन्नो >नी ि 

अयाघीश्वर्‌ (जगस्य अधीश्वर ) ७१ ने। २५ %‰ 

अगार घु न (अग्‌ जरन्‌) ९ यदि, ५५, 
“ भजमन 

अगार न (ज्‌ आरन्‌ ) ५!4 चग 

अगारः नि (भग्‌ नरन्‌) ।५ २२५ ौ 
जगारण घु (जगार स्म बन्‌} म गारे, सौमस 
२१, भाभतनु गार 

अमारकन (जगार पन) नधे भान्चमा भरमि ॥ 
नभय त ४ 
अमारथमणि पु (जारस्य प्रिय मणि) ५२५४ 


नगाग्डुष्टक घु ( मारव वृष्मिव ) (५५५९ 
नामन जषधि 


अकोभ~अगद्‌ 


शब्दश््ममहीदषिः। 








उ, भडार पीठ कक 
सक्ष पु निशाम) क्ेभनेा समाव 
अक्षोभ ति लिक्षाभो यस्य) पेष्मपिनानु 
सष्योभ्य ति {न काम्यत रिचित्यत) १२, नना 
व ससय पु ने नमन्‌ ॐ पि 
सक्सोभ्यस्चचं न (अधागाय हित जघ्ताभ्य च तत्‌ 
क्कच च) ५ प्‌ 4 शान्नभा हत मे $वय,> गानि 
= शण्तर नजमार्‌ सामन अन्धम्‌ 7१4 
बक्षौदिणी सी ({जस्ाणी उदिनी) १ ४६२५4 >य- 
स्निद 1, च च१८५० यु ८.०, इथी, 
१५६१० धात, णते ९०८.१० ।य६4 सनव 
मे*4 
अष््ण नि (अर्‌ कन्‌.) न्थापम, २१५५ 
अर्ष्णन ( , „+ } ३८, छम्‌ 
खद्‌ पु (निग्र) 3 (414 स, स्परेषणीतु > 
मखद्धि खी (न सहि) नि 4८१२, ५६५ 
य~ म्प+म्न्‌ चटी ल्ली 
अखण्ड नि (न खष्ड ) ॥. सन्पूष्क, २1, पुर 
५१. 4 
अखण्डन पु (न ग्डवते निरवययचान्‌ खटि वदुर) ५०१५८॥ 
अगिण्डन त्रि (खडि यत्‌) ~न (मम 
खण्डित श्नि (न रुदित ) 4१५ ५0 4ट४१ 
नसदिततु छ (जसण्डिनि दटतु यत्र) पुष्प फििस्वी 
नप्तिः 204 
स्वयं ननि (नखै) 0५५ नदि ते, नाय 4 
ने, भाद 
जखीफर प (नवल असर नस्य कार नगर-निवि- 
कू-षन) १ -माग्वनद् मु न = 43 
ऋन्न्धथ) > ते 
अखात पु न (स्वनम्‌) ततस्‌ सा 4, भकु 
नद म 
खरा मि (न सनिम्‌) 4 भ्न 
चस्वाद्यनि (लस्य) न्‌ स्तय, समन्य 
सम््रादित. भ्र (न याद्धितम ) + ५1.11 
शचिन्र लि (निदि रक्‌) म (स्मि 
असिन्न चि (नलिन) नदि मे पण+ प 
अभ्व धि (न न्विर-क) सथ9. जभ्र 





अखिल न (ननिर्म्‌) न मे+ म्यान्‌ 
अटि घु (न चेऽति नस्यात्‌. लिट -मय पिन्‌) 
श्वम 

अखेद पु (न खेद) पे६। 4 
अखेदिन्‌ मरि (बिदरद्ति ) भ६पुद्त॑ 
अस्ेदित्य न (अनायायसम्मपम्‌ अवेदित्वम्‌ } १ (५ 
पम यलो भडित) ऽ युष, > किनाधी मनाने 
सथा सानन] उस च खनि ते 

अख्यात ति (न स्यान) ९ ॐ भणत बि ते, 
समभूमि, > न हे 

अस्यातिं षषी (अप्ररास्ना स्याति ) ५१44१ भनि 
अस्‌ (छाः पर० सेट्‌) बु 

अय्‌ (भ्वा० पर मेद्‌) ५५ दीते श्व, २ 
१५१५ ०८३ 5 

अगे पु (नि गन्छतति) १५, > 3, 3 भ 

अरा पु (न गच्छति वकगत्या पिम्‌) ९ १, २ २५1४७ 
1 

भग त्रिं (न मन्सि गम्‌ ड) गभत क भन्न 
नि 

अगख्छ ९ (ननू-गम्‌-श) 315 नम्वशिक 

अगज न (अगान्‌ पर्वतशिराना जायत जन्‌-ड)र) ५1 ८.4 

अगज मि (अगे जायते जन्‌-द) पतमा § ५.५ 
यर प्रघ ५८ च्यु 

अगणनीय त्रि (न गणनीयम्‌ }) गखिन, भतन 
न्ध्य 

सगणितति (नि गणिनम्‌ ) र गो 4.८ रानि -मू-च् 
अगण्य त्रि (न मण्य) गु + ज +, पु, भय 
नमा तल्‌ ते यार 

जगनि सखी (नल्लि गतियस्य) १अि पिना, * 
पाय्य 

अगति सखी (न गति) गहि (र इष्ष्न 
म्भूना र 

अगतिकः घि (नास्ति गतियस्य कम्‌ } “पति पिन्द, 
टमा अन 

समद्‌ (कण्ड्वद्धे परर) वृदे थ 

अगद पु (स्वि गदी यस्मात } च्म 


॥। 


¡ मद्‌ पि (नयु-प्द्-यच्‌) १ वनद = वेषमिभन्य 


अंमास्तर-अणुरीसंभूत 


शब्दरत्नमहोदधिः। 


२१ 








अगारे न (जगाप्नामक पवैरम्‌) दध ०५ ते4 

अमारघानी ची (अगाराणि धोयतऽस्याम्‌ ) सयदी 
अमासपत्री, अगारस्कटी, जगारिविा 

अगारधानिष्छा खी (अगारपानपान्याम्‌ स्वाय षन्‌) 
मशी 

अगारपरिपानित न (अगारण परिपाच्यत्‌) 9 मथी 
नपरे ष्ठन भान 

अयारपणै न (जगारमिय पर्णं यस्योने 41१ सेर वन 

असारपणौ पु (जमारपण नस्‌) -भभा पयु नने 
ग्वमी, यिजन्थ्‌ गन्धम्‌ 

अगास्पुष्प प (अगारमिव पुष्प यस्य) एणुदीवुं = 
असार्मञ्जयी छठी ( भारा रक्तवणां मनरी यत्या } 
614 करेण्ण्ु धद मे$ व्नवु ड 

अगार्वह्ठी ल्ली (भगारा द्र बन्टी यस्या } -्नोदीनेए 
पुपर, ४९०८ ५६ अगर्गखी अमारवतिस्का 

अगारवैषु पु (अमारयणों देण ) ४ (दतत्‌ + 

अगरवक्षेपणं न॒ (-मारमरनिष्यतेऽनेन) यीषीये, 
-१२॥> १६५८. सधन-पान्‌ 

मङ्गारिका खरा (अगा< पिद्यतेऽम्या ) यद अगारि 
भगारिणी खौ ( „, मतये णिनि) भभ्‌दी 
जगारिने्‌ त्रि 4२२८५ 

अगार पु (जगारमिवाचरतीनि गारक तन कत) 
गेम मगौ अये भर फिर 

अआसारीय त्रि (नमर्‌ छ) केना नगान भद 
श्र ते| ४४ 

अभिका ष्घी (जग जाच्छदुयनि जम-र्नि-स्वाष वन.) 
नद, ~ अद्थु 

भगिन्‌ तरि (भग इनि) ¶ २५५११९४ , = सरीद्वाण, 
= मनीशात $ अधन शतयु 

भिस्‌ प (जनि गतो जसि इह) ्हमनि। ते नमा 
ममक भानत भृन्‌ ते नामना अ~ नि 
अरिरस्यत्‌ पु (जनिरा-मप्नि महषयत्येन पियतऽस्य) 
॥ । ४ 
नगीकरण न (लग च्िङ् व्युट्‌) 4" ते 
अगीव्तर घु (ममन्द यम्‌) वीर 4 ५४५ 
भयु ~ 
स्वमीषल ननि (चय न्वि शेत) -वानरद ४युन 


| 


अषु 

अशु पठ (जगि उन्‌) ६।५ 

अगुरि स्री [अग उदि) स्मन्‌} 

अगम पती {+ +, ) जनो 

अगुसैेय न (अुर-2) व, २4 
अगुरीयकः न (अगुरीय-स्वरथे कन) >^"२0, षी 
अगु पु (अग उट्‌) गली, वषस।भव्‌ मुनि 
अशुलि ल्ली (अगनउलि) नगा, दवथीती सा 
२५५२, मेडग्यतयु रक्ष 

जगुद्ितौरण न (अयुत्या त तारणम्‌) ६ पिरथी 
९५।९म्‌। ५२५ मध६।४।२ (तिन४ 

भगुलिघ्र न (अयुक्ति घ्रायते परैनक ) ५९१ भेन्वी 
वेधसे सयनम जता यमसान भरा 
सअसुलिधाण न (भयुली श्रावतेऽनेन त्रै+क) ७१५२०।०८ 
म्भय्‌ः शुभे 

अयचिुद्धा ली (अगुरे सुद राति-क) 414), ०१ 
म २९५ २५. दत 

अगुदिसु् न (अणल्या युयम्‌) २५८१५ २.३ 
अगुटिमुद्धिका घी (अत्या सुद्र) १⁄0, २५२/0, 
4 तरेत] आनीत ब 

अगुटिमोश्न गे (अयुल्यो माटनम्‌-मनम्‌ यत्} भे 
स्मागनीप्या यपदी चया ते 

अशुद्धिपगा छी (नयुलौ सगो यत्या वा) र्पेभुवीमि। 
५९ ६१ ४२५५ २, -२4 

यशुहिसदए स्री (भगुनया सका-सकतज्ञपनम्‌. }>\८० 
थी सश ०९4१ ते, सागनाधी ऽरेवी चय्‌ 

अशुलिसन्देद्या प (जय॒ल्द्रारा सश) >" 
ध्वनियी मेगा २१५0 पे 

अशुलिस्फोटन न (अगत्या स्फाटन यध) मेन्माग्‌ 
पीथी सपद वो ते, यधन ३151 2।९ब्‌। ते 

अगुखी ल्री ( षय॒कि-दीष्‌ ) म्मायणी 

छणुरीकः न { जयुदी-कन.) न, २५२५ 

अरुलीयच्छ न (जगटीय्‌-न) &५६।५८ सण्‌ 

अगुस्मेपय्र्कं ने ( अयुरीनां पकम्‌ ) पय्‌ २।ग५ी२। 

अञुखीय न॒ (अयुल्या भव-छ ) ५4१५५ = 
तशर {ती 

अयुलीसभूत पु (नगुन्यां सम्मत } +५५ [शे 


१० 

अगदङ्ार घ॒ (अगद्‌ कनि अ मुम्‌ ) १, 
= सो जलाल 

अगम पु (न मनि) ९ ५५ ५ 

अगम ति (न गच्छति गम्‌-अच्‌) ६ ना 

अगम्यम्‌ त्रि (न गम्य} नमान 
न मेध) २५ त, न ५५१५ तद 

अगम्या खौ (न गम्या) ९ ५ ३२ याय = 

अगदी सी (नस्ति गरे विप यम्या इप्‌) >“ ०५} 
% ७ 2१ & ४. न-प्ति- 
उ 

अगस्न पु (नगिरतिग-र ) > ५६ नगर 

अग षु (न गव) १६े। 14 

अग्रै नि (नालि सा यन्य) 4 (14 

अगर्दित प्रि (न सर्हितम्‌) ९ नित्‌ ५4 = 

अगस्ति पु (भग-तरिष्याचर जम्यनि अम्‌ क्तिच्‌) 1 ग्‌ 
ममि, २ सगधयाल ~ 

अर्गस्तिदु पु (भगर्लिप्रिय 2) १ गधथात + 

अगस्य पु (अग सत्राणि) -भगन्निमनि, सथ । 
॥ 

अगस्त्योदय षु ( अमल्यस्य उद्य }) गगभ | 
दन्‌ 6६५ 

जगस्ूयगीता खी (नगरत्यन गाता) २५ 
मवी विधा-मलनालना सन्म खे 
सगसत्यचार पु (भगरयम्य नक्षनस्परेण दक्षिणस्थस्य चार ) 
धति द्म नननस्पे र 4 जगन्यनी अति 
अगर्ूयसदिता सा (अगस्यनिर्मिना सहना) -भ 
ग्निभिः भेन म एित-रभय^-पिन्छ- पामन 
पिपत 1 दीति ६ वाते ५१५4 सान्‌ 


भगामजा त्नी (अगस्य आसना) (ती, जगता 
२, १, 


गाध न (न माध) (~, 


सगाघ भरि (, » ) 01 नात ६५५, ^ ५५ 
५५ त, नीयम्‌ नोभा कव न ते 


पु (अमा यतर) + (१ ५ ॥ 


म्भ 


| 


| 


अगाधजर 
प धरो 


अगएघनर न (अगा न>} ५५९ 
अगाधेन चः ( (८.१ 


तम्य भव) मा जग्रास 


जब्दर्ननमहोदपिः। 


अगुत्रि( 





अगदङ्कार-अमौचर 


। जगार न ( जम फन्छेनि क अण) ५ 
। अगारवाक्त धु १९ उ८्या्रम्‌ + 
अगाग्नि प॒ ५५, शयानम 
। अगिन्‌ षु (ष्‌ इन्‌) १ प, + मान च 
गिर पु (न गौग्यत्‌ दयन ८ व) ~ 
अगिर पु (अम्‌ इ) १ सा २ म, ५ 
+ ५ ८ न्नै ग, ५ चिल ग 
अगिरोकसम्‌ घु (जगिर स्यम भका यमस्यान य्न) ०\, 
' जीता नि (न मीताव ) सान म सी 
जगु पुर (न गोतम्य) 1" 
= ) १९ न नित ५५ त, 
धन्‌ , = के पठा 4 ५८ म्‌ त 
अगुणपु (नगुण) >, क ५ 
अगुण त्रि (नास्ति गणा चस्य) निवष्य 
गुर रनय . 
अगुणता ल्ली (-गुणम्य नाय ] निव चकष 
अगुण 
अगुणवादिन्‌ ति (जण व 
भगम भन्न 
अशुर न (न गुह्यम्मान्‌ ) ९२५ \ ५६५०” 1) 
अगुरु पु (नगु) + 4 + } ६ 4५4, नि 0 
अशुर ति (नाध्नि गह्यम) ९ पमा नति > + ५ 
ने ग्‌ पिना, ज चम न 4 न ६५ ४ 
अगुर्लघुचतुप्क न १ य नध > ती 
बात उपव च श्प म नन 
२ अननिमेपे। २५४।१५ 
ह न॒ नाम्‌ भना 
> 8 भथ ८4 भति सार 
६4 नषि ५ “> श्वूमित 
चगु्तति (नण) क ५ पमे 41 
अगु त्रि (न गृ) > ४५ ६३५१ 
अमृदरगन्ध न (नगृन गधो यम्य) लुग ज 
9 क्ति १५ जने चयी 4 ५ 
अगमत नि (न चानम्‌ छालस यन कय 
नटि द ३ ^ 


अगोचर व्रि (न माच} > \ नशी 
# 


ह \44 


नि) ६५\ ५॥4न 


2४ 
0 


म 
(2 त 


न्प 


ते ५५ 


२० 


श्ब्द्रलनमरोदधिः । 


अंगरणौ-अगारएक 








धरी युध मधनभान 
जअरारक्षणी सी (जग रष्यतेऽनया) १ ++, ~ ~ 
गरु, पररय, मनन्‌ करे 
जगणग पु (अग रञ्ज्‌ घञ) शरीरे २५.414 
५५ पिमे 
सगराज घु (गानां तनपदाना रागा) मग ^रने। 
ण्न असुः 
अगराज्‌ पु 6५९५ <> शुमा 
अगस न (गे सादति दद्‌ पिष्‌) 44५1 
अग्केप घु (जग णिू घर) शरोर ४ (पेना 
५, पितेषन्‌ ३.ते। भयः 
अगरोडय धु ४ ®न^वु धम्‌ 
अगव न (अग स््ाप्रयये याति सकुचितांगमिप भप्ति 
वा-ड) स ५, ९८५ 
जगविकट त्रि (नगेन पिर्ट ) रे९१। ०५।५११1 41 
# 1). ॥ 
सगयिकृति सची (अगस्य सदिति) वरी ननि ४२ 
अगयिक्रति सु (गस्य विषतिर्यस्मात्‌) चाे। २५०, 
१५२ 
गचििप घु ( अगस्य -पिकषप विक्षिप्‌ घ्‌ ) २५० 
६११५, ९ 
अगविद्या ल्ली (जमाना वेदापागाना चिदा) २८५ 
५गवी पिदा, सनम्‌ पान् -बञदमि गामि, 
व्यातितमा मवमगे--गञना ८1 4नेना ध 
विभिदे षरा यनानुन्‌ मेधः नयाति गनती 
मक्र 
अगविधि पु (नगस्य ग्रधानापमारिणि परिधि ) भीन 
शार अनिद यनी (रेधि 
अगत न (जगकेण्या बिदनस्य माग शैष्टन काय 
वेडन) सध्यने। मा ण्वमातनप्री चेटा 
अगवेदटत ` न (भगस्य कतम्‌) २२१ [२७२ 
-नगने। पिभर्‌ 
अभग्रैशुण्य न (अगस्य वैगुण्यम-वयाकरणम्‌ ) ।५।- 
स्माजीनूत ६ -पान्नि मपु अमर मया ४५, 
थत "प ० 
चगश्युद्धि खी (लग शुष्‌ क्तिन्‌) गन्‌ २1६, ग्‌ 
श्यी शद भष छ सेतु २44 भेर 


अगस न (अज्‌ असुन्‌) ५६ 
अगसस्कार पु (नग सम्‌ छ घम) १ शरीर शेषन 
मिमेरे०२६।२य २५२१।०१।२२ शदीजने नी तयपन 
पत पिरे 8 शगयाद्वुते उ गरी न 
किभिरे ५.4 ते 

अगसस्फार ति (भ सम्‌ द वैरि ज्‌) शी 
गनो किदे ४५९ ०४ ५ 

¡ जगसस्फिया खा (अगे मस्ियो) सरी भेव 
| पिरे -५ श घु -नानरि अभ ॥ 

अगस्पद घु (अगस्य-अःुचिददस्य पतर स्प ) 
शरीलने। ज, नीन्नमेषयी शरीरमा भ्यं ४ 
२६४५५ ते २।-५ ध 

अङ्गदानि चरी (अगस्य ्ानि } अब्‌ मि, २३ 

अद्दार् (भग दियत चाच्यत अव्र) २५९२४ २५६ये/ब 
॥ 1 1811111 

अद्गटारि पु (अगानि दिय त्र) शत्य उना +य 
गभभरनि 

जद्गदीन तनि (अगेन दीनम्‌) 4४५ ४८५ भथा 
41 पिगरेधूा (स्त अर्भ, मरत + 

अगागिमाच पु (अगस्य भङ्गिन भाव) गौथु- 
य५१५। 1, 6५६५ -इपनर४मा 4, वु म यानमीपलु 

अगाधिप घु (भगस्य जधिप ) ~न येरन्‌ २६०५ भ्यू 

अगाघीदा ( „, अधीश) म गरेने। २६४५ २९, 
सपदि शाल अम नने स्वाभी 

अगाधीश्वर (भगस्य वीर ) 6प२। भथ शुमा 
सयारपु न (जर्‌ जारन्‌) १ ्मगारे।, भ 
= भगनमर 

अगार न (अग्‌ नरन्‌ ) |+ "गर 

अगार तरि (अग्‌ नारन्‌) व4 ग 

अगारः घु (अगार स्वाप बन्‌) -मगरे॥, भौम 
मगध, नगयनु ज 

अगारक न (अगार कन्‌ ) नध गामा अनिद पे 
नामत त ४ 

अगारकमणि पु (जगारकस्य प्रिय मणि } भरु 


अगारषष्टक पु ( जगारवर्भ कषटमिव ) टिम वी 
नामनी -नेषपि 


॥ 


यमौकप्त-अभरिज्वाला शब्दरत्नमदीदधिः। ११ 


अगौकस पु {अग पर्तत आक यध्य) एयम्‌ पयु, 
3 (मि, = धी 

अभौकस त्रि (नम पर्त अकि यम्य) ५५५१ 
दुष 

जप्मामस्च्‌ पु द्वि (तौ वनतं अम्य ण) ~~ 
दपि ९4 -धि वथा -44 

जद्माविप्णु पु द्वि (ग्कहटपिभिकिनास्लन्नामकयाद्यया) 
२ ९५ म २५१, धि १५ तज 

भद्मायी घ्री (अपि ष्‌ टप) ए व्रा मनो 
न्भभिनी पतव, २ तनत्युभ्‌ 

ञ्भ्निपु {अम्‌ नि) ९ मामि, स्वश, ते नानथी 
अरित अभ गतव 7८ ०८४ 19, ज 41 
२, २4 

अश्नि इ (आनयत्‌ कायतीति प्रकादाते दै क) 
न्त श्र, प्प 

अद्निकरण पु (अन कण) सर॥ तम 

अधिकरसैन्‌ न (अग्नी क्म्‌) -भिल । किदे ५१, 
अभिकिय 

अश्निफरा ल्ली ( अग्नरवयगमेद ) मि ॥ ५५ 
य, [कत ध्ये अमता सन्यत, वे 
यमन्‌ १ रे 

अग्मिकाग्किा खरा (अग्नि करानि ण्वर्‌) न्थ 
स्पन्नितु सधात = सम्‌। व ते २, 10, 
¶ननी अदा 

अश्चिफाष्ठ न॑ ( ग्नेसीपनका्टम्‌ ) =५२*भर 
मभिङुक्कुर पु (अग्नि इवदरदा रथतगणेशुतिगतात्‌) 
शता (मरि व्यापी धासन ९ 
भ्षिङण्ड न (अननराषाना कृष्ठम्‌) भ्न -।५। 
न ८. 

अञ्भिक्ुमार पु (अन मार ) ९ भति >५ी, 
"भिना भु, < वध अमिषम्‌ ४ 01 
अद्मिरेतु ए (अग्न केतुर) उभा 

अन्निकोण पु (जननपनाक बोण) य न 
"५ छ 3 ११ मो (तिनु दि चेतिः 
अननिकीडा चरी (जनमि कड) २५१ 
सरमय 

अश्निमभेषु (सल्नग्वि चरो ममास्य) ६ तेनभनु 





| म्मेठ त, = सम मृन्तमली उ मगञवु ड ८ 
} गिः थन 
अद्निगभां खा (अग्नि भ्यो यभऽस्वा }) ९ जीण 
24 > = दभन, 3 २८१ +लु 
अभ्भिग्रद न (जग्निकायायं गृहम्‌) नौव > ~न 
स्थि लमका २९५, -मन्विशाध 
{ अ्चिग्रस्य पु (अनिप्रतिाद् म्रन्य) सनि, ५१ 
(मद्वु भतिन $.न= शासन अन 
अश्चिघूत ५ (अन्दुद्यपन प्रलम्‌) ०८६५म्‌ } भरद 
९२२ नध शासम्‌ा ५९4 वध विधिथी १२ 
| अरे ५ 
अद्चिचयन 7 (अग्नि चित्‌ स्युट} ९ २५५।५।न, 
| = भाषन्‌ स्वभन देन्ति ५4 
अग्निचित्‌ त्रि (धनि चितपान्‌ सिप्‌) ५ ५५५ 
| 5 = ग्न्भधान्‌ चये ॐ २०९. 
-०-१।६।4 
अयिचिव्या घी (मने चित्या) ्ूभ्वियभनं 
> जतभाधाने 
अभ्मिचित्यत्‌ व्रि (जग्निचित्‌ जग्निचयनमनतयस्यन्मन्‌ ) 
मतुप्‌ मम्य व) ५२८यधाव्‌ धुन्व से नभर 
अग्रिजपु (जगनि चन्‌ ड) १ आतिशन्वामा = 
५71} >! 
अभ्निज न (,„ ) >\4 
अग्निजं त्रि (अमि जन्‌-ट) ९ -भभिधरा प थना. 
यु > लेन्भेर-यादिनेना भावत्‌ सक क्न्य 
त्थथु "भन्‌ चूण भः नमि तेता २८५ 
अग्निजन्मन्‌ पु (अग्नंन्म यस्य) 5॥(तं४-५।१ी 
अग्निजन्मन्‌ न (नमनेजन्मान्य) १/५, त्रि ^ 
भभिथी न्तन न्न दछेते 
अग्निजातं ति (अम्नर्ताति) म्मम एतष्य यमेन 
अग्निजार पु त्रि (अ्नरिव जार) म्ेनव्वतय 
अगलिकाल 
अभ्निजिद धु (जभिजिह-स्वाःसाधनं यश्व) ९ >१्‌, 
= पय ५.1८ 
अग्निजिद्या चरी (अगेजिहय) ५ २।गब 0), ८ 
त्ायनी नक्त, 3 ऽविद्री ९६ 
अर्याल खी (लिग्नज्याय द) ९ स्मभ्निनी भिना 





अंगारतल-अगुलीसंभूत 
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अगारतैल न (जगारनामर्‌ तरम्‌) १४४ असि६ तेव 

भगारधान चरी (अग्राणि धीय तऽस्याम्‌ } गरी 
जगारपात्री, अगारसक्टी, अगारिकाः 

अगारधानिका लो (अगाराधानपात्याम साथ बन्‌) 
> 

अगारपरिपाचित म॒ (अगारेण प्रिपान्यत) ५५ 
नपरे पथ्य भान्‌ 

अगमारपणै न (जगारमिव पर चस्य}मे नाग सेड न 

सअगारपणे घु (जगारपभे जद) -भगारपलयं वनने 
श्वानौ यिनरय सन्ध 

सगारपुष्प षु (अगारमिव पुष्प यस्य) ध्री} २३ 
भगार्मस्री घ्री ( अगार रक्तवर्णा मेनरी यस्या ) 
५4 ३२०५ क्ष भेर व्नतैतु + 

जमारवष्टी ल्ली (अगर श्य दत्से यस्या ) यपोने। 
पेम, ६९० ९ अमारवस्ट्यौ भगारवस्सिका 

अगारवेणु षु (अगण्वणो वेणु ) म न्वत्‌मे। १ 

ममारवक्षिपण न॒ (जगारम्रनिष्यतेऽनेन) २५५, 
म्प्य ३१८ गधन 

सद्भारिका ल्ली (अगा विद्तऽस्या) >ग4ी भगार 
अगारिणी सी ( ,, मतय णिनि) गदी 
मभारिम्‌ ति २०२1४ त 
जभारिति यु (जगारमिवाचरतीनि नगार-िप्‌ नत छ) 
4५ ॥ 0 अरे अ परि, 

अगारीय त्रि (जगार छ) सधय -१ग्दरा भद 
= १ ५४ 

सभिका सी (नग आन्छादृयनि जग-इनि-स्यार्थ कन्‌) 
१4, -भगद्यु 


इदु 

अगरु पु (अमि उन्‌) ६।थ 

अगयुरि ल्ली (अय उलि) यणा 

अगुरी छी („+ „+, } यना 

अशुरीय न (अगरि-छ) १4, २40 
अथुरीयक्त न (अयुरीय-स्र्यं कन्‌) २0, वीर 
अशु पू (गग उट्‌) २५२५, -त्मामन्‌ मुनि 
अगुदि ली (जगमेउलि) मायन्‌), हथीनी सधन 
गमरभोग्‌, मेडन्णतवु एद 

अगुटितोरण न (अगुल्या त तारणम्‌) 4६" (थरेथी 
९ल।२भा अरे सधय दभर्‌ वितड 

अशुरिधः न ( अलि धराधते व्रे+क ) धपु भेयती 
वेनाम आायणोमे नपाते समजनि पष 
अयुदिघ्राण न (अयुली घ्रायतेऽनेन ग्रीक्‌) 8५२५० 
-भधः श्युमे। 

अशलिमुद्ा छी (अयुरे सुद राति-क) “1, २५५4 
नम्‌ द्रतरेदा सामनीनी वदी 

अशुखिमुख न (अगुत्या चुखम्‌) २५५१० २९ 

अशुद्िसुद्धिका क्षी (अलया सुका) १८1, २५२, 
८१ (तरेव -गनीनी षीद 

अगलिमोटन न (अयुल्यो मोटनम्‌-मर्दनम्‌ यत्र) म 
स्णागनीमेषथी यपदी वाशती ते 

अगुल्पिगा स्री (गुलौ सगो य्या सा) समागमे 
पर देष ऽदना २५दी-२५ 

अशुटिससा स्री (गयुत्या सङा-सर्वतक्षपनम्‌ ) मागणी 
थी मभते ग्यते ते, न्यायनृथी उरेती चर 

यग्युखिसन्देश् प (गयरिद्रिरा सदे) स्भागणीना 


गिन नि (जग दनि) १५१२२११५, = सदी, | भनियी सदश-सस) स्पभनतीते 


ॐ अवीन्‌, + भधान मुम्‌ 

मगिरस्‌. घु (आनि गतो अचि हदर्‌) ५८य। ते नमने 

मे$ भानेस पु4 त्‌ ५५ अः खनि 

नगिरस्वत्‌ पु (चमिरा-चग्नि सहायत्वेन परिद्यतऽस्य) 

14 © 

चगीक्णणन (नयच्विष्र स्यु} ~ ते 

अगोकार धु (जग न्विष् घन्‌) -+15.4 युध 

2] 

अमीक्त हि, (ल्ग न्वि एक) २१३२4 अल्‌ 
+ ^ ५ 


अगरुटिस्फोटन न (अटल्यो स्ाटन यन) ०॥२ 
नीममेष्थी ५ १२७ ते, -मथव्‌। ३५।३। 2१९१ ते 
वशर द्धी (अगुलि-डीए्‌ ) २९५१ 
अगुदीफ न (अगुटी-कन्‌ ) बीजी, २२१ 
अगुल्मैयक न (नशुनीय-कन्‌) §पदे(ग८ मणय 
अगुलीप्यक्ः न ( नगुलीना पथकम्‌ ) पाये (अनी 
नयुखीय न (भ्युल्या -मर-छ) गायनी २ 
शर वीती 7 - 4 
चशरीसरभूत ` सम्भूत कक विध 
५९ 
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